यह मन माया का पुत्र है माया से बना है तो ये अपने विषय को माया के जगत की ओर
नैचुरल ले जाना चाहता है ले जाता है पूरी ताकत और बड़ा बलवान भी है बड़े बड़े
तपसियों के छक्के छुड़ा दिया इसने जिन्होंने मानक मान रखा था कि ये दुश्मन है उसको
भी नहीं छोड़ा पर जो नहीं जानते, नहीं मानते वो तो बेचारे नाच रहे हैं मन के इशारे
पर आखों संसार देखो कौन संसार सुनो सब इंद्रियों को लेकर के मन अपने अण्डर में
करके और जीव आत्मा को 84 लाख में घुमा रहा है वो बेचारा असहाय होकर घूम रहा है
गुरु की आज्ञा वेद की आज्ञा 2 आज्ञा से जब तक मन को न चलाएगा कोई व्यक्ति तब तक
अनंत जन्म बीत चुके आगे भी बीतेंगे कभी नहीं वो भगवत प्राप्ति कर सकत मन का दास
इसलिए कहा जा रहा है आय जीव ये मन दुश्मन है सबसे बड़ा दुश्मन है हर समय सावधान रहो
हाँ गुरु आदेश है शास्त्र का आदेश है वो मानना है मन की नहीं सुनना
